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HARYANA GOVT , GAZ ., OCT. 23, 1984 (KRIK . 1 , 1906 SAKA ) 


[ PART I 


. 


श्रम विभाग 


... 


- 


लादेश 

दिनांक 2 सम्बर 19441 
स . प्रो. वि/ रोहतक 295.84/ 36046.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपान को राय है कि मैं. यूनिवर्सल केमिकल मेनूफैक्चरिंग 
कम्पनी, बहादुरगढ़ ( रोहतक ) , के श्रमिक श्री मुस्ता सिंह तथा इनके प्रबन्धकों को इसमें इसको याद लिखित मामले के सम्बन्ध में 
कोई प्रौद्योगिफ़ विवाद है ; 

पोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल निवाद को न्यायनिर्णय हेतु निविदकरना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए. अब.प्रौद्योगिक विवाद.अधिनियम 1947 को 0 की लगभाग ( 1 ) से नगद ( 4 ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9 613--1 श्रम 70/3257 3, दिनांक 6 नवम्बर , 1970 के 
नाथ पटित सरकारी अधिसूचना सं 3864 -ए, एस.ओ ( ई) 7.0/1348, दिनांक 8 मई, 19 , 0 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन 
पठित बनायालय रोहता , को दिन या उनमें मुना मधनिया नोने निजा मामला. न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट 
करते हैं. जो कि म प्रबन्ध को तथा भिक के बीच याला मा दया र मामा या उप : निनाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला 


-- 


५ 


क्या श्री मुम्तार सिंह को सेवाओं का समापन न्यायोचिन तथा ठी है ? यदि नहीं, तो वह किम राहत का हकदार है ? 

दिनांक 1 सिम्व , 1934 
सं . प्रो वि . सोनीपत/ 195-83/ 33889..--- कि हरियाणा के राज्यपाल को सये है कि मैं . एस्के इन्टरनेशनल एम -4 , 
: परस्ट्रीयल ऐरिया, गोनीपत के श्रमिक श्री बद्री नारायण तथा । उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके वाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विधाद है ; 

और कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिये, अव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम. 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के अण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसुचना से . 9641--1 - श्रम! 70/32573, दिनांक 6 
नवम्बर, 1970 के साथ पठिन सरकारी अधिसूचना सं . 3861 - ए. एस. ओ. ( ६ )--17013 48. दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उका 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायाल , रोहता , ही विवादग्रस्त भा उसमें सुरंगा या उनसे संबंधित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय है । निर्दिष्ट करते है जो कि उ प्रपन्धको नया श्रमिक र यीच या तो विवाद - न मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत 
मा संबंधित मामला है । 

.. 


है 


+ 


क्या श्री बद्री नारावण को मेमानों का समावन न्यायोति तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 
सं . प्रो . वि ./ सोनी 1 / 195-8 3/3:3896.- .. 

. -.- चूंकि हरियाणा के राज्यपान की राये है कि मैं. एल्के इन्टरनेशनल एम -4, 
ट्रीयन एरिया , पोनीपत , के श्रमिक श्री जेरू तमा उनके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिग्नित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ; 

और वकि हरियागा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं , 

इसलिये , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
पक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिगूचना सं . 9641-1- श्रम/ 70/ 32573, दिनांक .6 
नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं . 3364 -ए. एस . ओ. (ई ) -70/1348, दिनांक 8 मई , 1970 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उसमे सुसंगत या उसने संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादास्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित 
मामला है: 
पा की बेठू की सेवाओं का समापन न्यायोचित तभा ठीक है ? यदि नहीं, तो क्श किस राहत का हकदार है ? 

वी . पी . सहगल , 
संयुक्त सचिव , हरियाणा सरकार, 

श्रम विभाग 
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